yambrahmaभरuणे दररुरमरुतaतुn भाई बेदई सांग पदक्रमोपनिशदई, गाय, पीएम,
samaगaध्यानबस्थित तदगतनमनसा पश्यनतिय, योग, yasयaनतनabdosura devaयतसमईनाम
श्रुति, माप रे स्मृति, बाप रे भारत, म प रे भजनतुभवभिता आहा मि ह नन्दम बंदे
यस्या लिंडे परम ब्रह्म नमा कमाल, नाभा नम कमल ma नम कमल पादाय नमस्ते कमा, ले कर
यो, ब्रह्माणम्, विददातपुर्वमयोबई, बदाम प्रहिणोतिtsmy tgganhaदेवमहत्म, बुद्ध
prकशmmuखोरोबई, शरणम, प्रपद, वेद, वेदान्त, वेद, आनंदकंद, सच्चिदानंद, श्री कृष्ण,
चंद्र पादार, बिंदा नुरागियों नियमानुसार थोड़ी, देर भगवन नाम संकीर्तन, कर लीजिये
पश्चात विषय प्रारंभ होगा भलयोदिडधरगोबंद गोपाल जो गोद गो pa daरuगobग a हो बोलि
पाला बिंदा बन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए पिछले वन्स दिन के प्रवचनों
में मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद स्वरुप भगवान का अंश
है शक्ति है अतएव स्वाभाविक रूप से बिना किसी के सिखाये पढाये 1 मात्र भगवान का
दिव्यानंद ही चाहता है और उसी आनंद के हेतु अनाध काल से प्रतिकषण प्रयत्नशील भी है
क्योंकि कोई भी जीव 1 क्षण को अकरमा नहीं रह सकता और आनंद प्राप्ति के हेतु ही
प्रत्येक जीव को प्रतिक्षण प्रयत्न करना है महान आश्चर्य है अनंत जन्म बीत जाने पर
भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका अनंत बार हम स्वर्ग गए अनंत बार
नरक गए मृत्यु लोक में आये मानव देह भी अनंत बार मिल चुका किंत अपने लक्ष्य को
नहीं प्राप्त कर सके क्यों इस पर विचार किया गया कि ब्रह्म जीव माया ये 3 तत्व
अनाद्यनंतशास्वत हैं इनके परिज्ञान से ही अज्ञान जायेगा और हम अपने आप को और अपने
लक्ष्य को और उस लक्ष्य की प्राप्ति की साधना को समझेंगे अभी तक हमने अपने आप को
नहीं समझा किसी से भी पूछो आपका परिचय मैं कमिश्नर हूँ गवर्नर हूँ मैं पोस्ट नहीं
पूछता मैं आपका परिचय पूछता हूँ मैं सुरेश हूँ नरेश हूँ दिनेश हूँ ये तो आपका नाम
है अरे तो मैं मनुष्य हूँ ये तो आपकी बॉडी है शरीर है हम आपका परिचय पूछ रहे हैं
आप कहते नहीं हैं यह मेरा शरीर दुर्बल हो गया मेरा शरीर रुग्ण हो गया बूढ़ा हो गया
मेरा बोलते हैं न वो किसका है जिसको आप मेरा बोलते हैं मेरा मन मेरी बुद्धी ठीक
नहीं हो रही है हर जगह आप मेरा लगते हैं तो जिसका शरीर है जिसका मन है जिसकी
बुद्धि हैं वो कौन हैं तोे बगले झांकते हैं बता नहीं पाते मैं कौन हूँ जो अपने आप
को नहीं पहचानता उसको पागल खाने में रहना चाहिए महा पुरुष लोग कहते हैं यह संसार
भगवान का पागल खाना ही तो है जो जो अपने आप को नहीं पहचानते उनको भगवान ने इसे
पागल खाने में भेज दिया है ये सारे पागल क्या कर रहे हैं 1 माँ 1 बाप 1 भाई 1 बीबी
1 पाती 24 बच्चे इनको अपना मान रहे हैं और जो असली, माता, पिता, भाई, बंधु हैं
भगवान हम को भूल गए अपने को पंजाबी बंगाली मद्रासी, पुरुष, स्त्री ये सब मान रहे
हैं आत्मा हूँ ये भूल गए इसलिए भगवान ने 84 लाख योनियों का पागल खाना बना रखा है
और इसमें डॉक्टरों को भी भेजते हैं बड़े बड़े, संत, आते, हैं स्वयं भगवान भी आते
हैं समझाते हैं अरे पागलो समझो तुम कौन हो अगर तुम ये मान लो कि मैं जीवात्मा हूँ
दिव्य हूँ स्प्रिचुअल परसन हूँ तो फिर तुम्हारा हैपी नस बिस्पिचवल होगा वो भगवान
होंगे संसार नहीं होगा संसार तो भगवान ने तुम्हारे शरीर के लिए बनाया है ये शरीर
पंच महाभूत का है माया का और संसार भी पंच महाभूत का है इसलिए ये शरीर का सब्जेक्ट
संसार आत्मा का, सब्जेक्ट परमात्मा, तुम, आत्मा का, सब्जेक्ट संसार, देकर के आत्मा
को सुखी करना चाहते हो यह तो 1 ऐसी बात है तुम कौन से देखना चाहते हो आँख से सुनना
चाहते हो इमपॉसिबल अतएव ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जिससे
संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है जिससे जीवित रहता है रक्षित होता है पालित होता है
और जिसमें विश्व का लय होता है उस सुप्रीम पावर को ब्रह्म भगवान परमात्मा गॉड कहते
हैं और जीव उसी भगवान का अंश है शक्ति है और तटस्थ शक्ति है अर्थात डायरेक्ट अंश
नहीं है जीव शक्ति विशिष्ट, ब्रहम का अंश हैं अगर डायरेक्ट अंश होता तो तो माया
हाबी न होती जैसे समुद्र का 1 बूंद ले लो चाहे 1 घड़ा भर लो सब का पानी 1 से जायके
का होगा नमकिन तो अगर हम भगवान के डायरेक्ट अंश होते तो भगवान की तरह आनंद स्वरुप
होते विज्ञान स्वरूप होते लेकिन ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं हैं हम अज्ञ है और
दुखी है भगवान सर्वज्ञ है और आनंद में हैं ये अन्तर क्यो इस लिए कि हम भगवान के
परा, शक्ति, युक्त, सुरूप, शक्ति, के अंश नहीं हैं हम भगवान के जीव शक्ति,
विशिष्ट, ब्रह्म के अंश हैं हमारे ऊपर सदा से माया हाबी हैं 1 दिन हावी हुई ऐसा
नहीं हम सदा से माया बद्ध हैं लेकिन 1 दिन माया से अतीत हो सकते हैं कैसे वो भी
बताया गया कि उस सुप्रीम पॉवर को जानकर प्राप्त करके ये जीव आनंद में हो सकत है
अनंत जीव आनंद मय हो चुके हो रहे हैं होंगे उसको जान कर उसको पा कर वो प्रकाश
स्वरूप हैं जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार नहीं रह सकता ऐसे भगवान के साक्षात्कार
से माया भाग जाती हैं हमारे हृदय में भगवान सदा बैठे हैं ध्यान दीजिये कोई बाप कोई
माँ, कोई बेटा कोई पाति, कोई बीबी का दिन साथ देगा कितना साथ देगा और हमारा भगवान
सदा हमारे साथ रहता है हम अनंत बार कूकर सूकर कीट पतंग, योनियों में गए वहाँ भी
भगवान सदा साथ रहा हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको गवर्न करता है उन
पिछले कर्मों का फल देता है वर्तमान कर्म को नोट करता है और इंद्रिय मनबुद्धि में
तत्तत कर्म करने की शक्ति देता है ऐसा पिता ऐसा सका कौन होगा जिसको हमसे कोई मतलब
नहीं कोई स्वार्थ नहीं हमारे गन्दे आइडियाज नोट करता है हमारे संसार में कोई अच्छी
डिग्री पाले आईएस में आ जाए और उससे कहा जा मारिया सर्विस करोगे है कहिए क्या
सर्विस है साफ़ करना है क्या करते हैं मैं आइए गन्दी सर्विस नहीं करता है कलेक्टर
बनाओ कमिश्नर बनाओ भगवान अनंत कोटि ब्रह्माण्ड नायक सर्व शक्तिमान सर्व दृष्टा
सर्वनियंता सर्व साक्षी सर्व सरित सर्वेश्वर वो हमारे गन्दे गन्दे आइडीयआज नोट
करता है हम अच्छे आइडियाज कितने निकालते हैं मंच हमारी जो यह मशीन है अंदर यह कहीं
राग कहीं द्वेश किसी की बुराई किसी के कुछ दिन भर यही करते हैं हम लोग वो सब नोट
करता है बिना पैसे के और फल देता है आज आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोगों को
मानव देह क्यों मिला है स्वर्गणोपमिंती स्वर्ग के देवता इसी मानव देह को चाहते हैं
84 लाख में सर्वोच्च कक्षा में आप बैठे हैं क्यों पिछले जन्म में आपने ऐसा कुछ शुभ
कर्म किया है फिर उसमें भी भगवत विषय में आपकी रूची है ये क्यों 7 अरब आदमियों में
कितने आदमियों की रुचि भगवान की ओर जाने की है सब संसार में मस्त हैं भगवान की ओर
जाने की प्रवृत्ति उन्हीं को होगी जो पूर्व जन्म में भी साधना की कर चुके हैं
भगवान अन्दर बैठकर उस पूर्व जन्म के कर्म का फल देते हैं तो जीव तत्व पर भी विचार
किया गया ये जीव अणु है हृदय में रहता है अत्यंत सुख है और सारे शरीर में व्याप्त
रहता है चेतना पैदा करता है और अच्छा बुरा कर्म करता है और पिछले कर्मों के अनुसार
जो प्रारब्ध दिया गया है भगवान के द्वारा उसका फल भोगना पड़ता है ये सब जीव का
कर्तव्य है लेकिन अगर भगवान को जान ले तो बात बन जाए शास्त्रों वेदों का बड़ा
विस्तृत विवेचन करके आपको बताया गया की भगवान को कोई नहीं जान सकत क्योंकि जानने
का हमारा जो मैटर है वो माइक है मटेरियल है इंद्रियाँ मन बुद्धि ये सब माया से बने
हैं भौतिक है यह संसार का ज्ञान ही पूरा नहीं प्राप्त कर सकते देखो आज संसार के
बड़े बड़े वैज्ञानिक ही इस संसार का क्या मूल कारण है नहीं समझ सके कितना परिवर्तन
कर चुके अपने विज्ञान में पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटोन
फिर न्यूट्रॉन और उसके 1 विद्युत शक्ति फिर और उसके पीछे कहते हैं कोई है कोई है
वो मैं नहीं जानता और मैं जान भी नहीं सकता हार गए वैज्ञानिक क्यूँकि भगवान को
कैसे जानेंगे इस संसार का भी तो अंतिम कारण भगवान तो हमारी इंद्रिया मन बुद्धि
आत्मा को भी नहीं जान सकते भगवान को क्या जानेंगे हम निराश हुए लेकिन फिर
शास्त्रों वेदों ने बताया कि वो जिस पर कृपा कर देता है और अपनी शक्ति दे देता है
अपनी शक्ति तो हमारी आँखें दिव्य हो जाती हैं मन दिव्य हो जाता है तब हम भगवान को
जान सकते हैं लेकिन वो कृपा भगवान से प्राप्त होना किसी शर्त पर निर्भर है वरना
सबके ऊपर हो जाती वो कृपा थोडे से महा पुरुष क्यों हुए हां इसके लिए 3 मार्ग आपको
बताए गए कर्म ज्ञान भक्ति वेदों में भी ये 3 मार्ग हैं पुराणों में भी शास्त्रों
में भी सर्वत्र क्योंकि हम सतत आनंद के अंश है तो सत का स्वभाव कर्म चित्त का
स्वभाव ज्ञान, आनंद का स्वभाव प्रेम यह हमारा नेचर है कर्म पर विचार किया गया कि
शास्त्र वेद के अ प्रमुख रूप से वेद, के बताए हुए विधि निषेध को कर्म कहते हैं
लेकिन उसमें 6 बड़े कड़े कड़े नियम हैं 1 नियम भी थोड़ी सी भी गडबडी उसमें हो जाए तो
जजमान का नाश हो जाए देखो बिजली घर में काम करने वाले सर्वेंट बड़ी सावधानी से काम
करते हैं 1 तार भी गड़बड़ हो जाए है बिजली घर जल जाए आदमी जल जाए 11 तार ठीक होना
चाहिए ऐसे ही देवताओं का कर्म, यज्ञ आदि विधिवत होना चाहिए वो इस कलि युग में
असंभव है काली नहीं कर्म कलि युग में कर्म का विधान इतना कठिन है हो ही नहीं सकता
और अगर कोई कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग वहाँ भी दुख अशांति, काम क्रोध लोभ मोह रहा
है लोग ऐसे स्वर्ग लोग ठीक है वहाँ के समान उच्च कक्षा के हैं यूँ समझ लो हमारे
यहाँ का 1 सियार और 1 करोड़ पति देखने का फर्क है और कोई फर्क नहीं जो सुख गाय को
हरी घास में मिलता है वही सुख बड़े, बड़े, खरबपतियों को 56 प्रकार के व्यंजन में
मिलता है आनंद में अंतर नहीं है देखने का अंतर है 1 भिखारिन अपने बच्चे का आलिंगन
करती है वही सुख मिलता है जो 1 राजा को अपने राजकुमार के आलिंगन में मिलता है यही
सुख स्वर्ग में है नश्वर और वह भी कुछ दिन का जितना पुण्य होगा उतने दिन तक आप
स्वर्ग में रह लीजिये जैसे हमारे यहाँ लोग मंत्री बन जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर
बन जाते हैं 5 साल को उसके बाद पार्टी हार गई वो हार गए तो 1 किनारे पड़े रहते हैं
कोई कॉन्स्टेबल भी नहीं पूछता हमारे संसार में ऐसा होता है न ऐसे ही वो स्वर्ग लोग
कुछ दिन के लिए मिल गया जब पुण्य समाप्त हो गया तो स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए फिर
हीनतरम्बाविशंत के अनुसार कुत्ते बिल्ली गधे को योनियों में डाल दिए गए अरे जैसे
आपने बैंक में 10 लाख जमा कर दिया अब कमाना बंद कर देते हैं क्या कमाना से खायेंगे
बैठे बैठे 10 लाख आपने खूब मनमाना खर्च करना शुरू किया बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े
आयुस्वर्जमें और इंग्लैंड, अमेरिका का दौरा शुरू किया 2 साल में सब खत्म कर दिया
अब इसके बाद आप बैंक जायेंगे तो बैंक वाले कहेंगे कृपया बाहर पढ़ाई कुछ नहीं है
आपका ऐसे स्वर्ग का हाल है ब्रह्म लोक परिजन सुख नहीं अरे सुख कैसे होगा ये तो सब
माया का साम्राज्य है तुम माया के अंश नहीं हो भगवान के अंश हो तुम्हारा आनंद केवल
भगवान के पास हैं फिर ज्ञान पर विचार किया गया और बताया गया कि ज्ञान का तो
अधिकारी होना ही असंभव है साधन चतुर्त संपन्न हो तब अधिकारी हो उन 4 साधनों में
सबसे पहला साधन है मन पर कंट्रोल सेंट परसेंट मन पर कंट्रोल तो सिद्ध योगियों को
नहीं हो सकता हम पहले कहा से करके ले आए कंट्रोल के ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिले
प्रवेश और अगर 7 अरब में 7 आदमी कोई हो भी असम्भव है वो भी तो जब चलने लगेगा ज्ञान
मार्ग में तो बार बार गिरेगा क्योकि उसको संभालने वाला कोई नहीं अत पथ में भी अनंत
अंतराय और अगर अंतिम चोटी पर भी पहुँच जाए ज्ञानी तो आत्मज्ञान हो सकता है ब्रह्म
ज्ञान नहीं हो सकता और आत्म ज्ञानी पर माया हावी रहती हैं गुणा बरिका माया नहीं
जाती विद्या माया नहीं जाती न नंदा पादक आवरण नहीं जाता अतएव वो फिर 84 लाख में
घूमने आ जाता है ज्ञान से भी न माया निवृति होगी न परमानंद प्राप्त होगी देखिये
ज्ञान से बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं सुखदेव परमहंस ये मा के पेट
में बेद्यासकीश्रीमति पिंगला 12 साल तक पेट में ही रहे और अगर कोई बाहर वेद मंत्र
बोले और गलत बोले तो अन्दर से वो बोले गलत वेद मंत्र बोल रहे हो वेदव्यास ने कहा
तुम कौन हो भाई बाहर आओ उन्होंने कहा ब्यास जी मैं क्या बताऊँ कौन हूँ करोड़ो बाप
बना चुका अरे हर जन्म में हम लोग किसी को बाप बनाते ही हैं अरे मनुष्य ही नहीं
कुत्ते बिल्ली गधों को बाप बनाये हैं अनंत बार क्या बता कौन अरे भाई ठीक है तुम
अनंत बार अनंत बाप बना चुके हो लेकिन अब बाहर तो आओ नहीं माया लग जाएगी बाहर अच्छा
मैं बर देता हूँ तुमको माया नहीं लगेगी अब who और समाधि से तो पैदा हुए थे
sldiयप्रब्रजनत मनु a dipायनोbirahcatar ajुhawputritaन maytaसतसरबभतरिदयमन मान
तोष में कहाँ जा रहे हैं न सुन रहे हैं न देख रहे हैं न सुन रहे हैं न रस ले सकते
हैं न स्पर्श कर सकते हैं न सोच सकते हैं जा रहे हैं यह समाधि की अवस्था होती है
वरदान मिल गया न माँ के पेट में ही ब्रह्मज्ञानी हो गए आत्मज्ञानी नहीं
ब्रह्मज्ञानी पूर्ण ज्ञानी पीछे पीछे वेदब्यास जा रहे हैं अरे कुत्र सुनो कौन सुने
वो तो समाधी में है जीव आत्मा होश में हो तब तो सुने थोड़ी दूर और गए तो अपसराएं
नंगी स्नान कर रही थी तो शुभ देव परम हम नंगे जा रहे थे उनको पर्दा नहीं किया उन
अफसराओं ने और वेदव्यास वस्त्र पहने थे इनको देख के सब ने कपड़ा पहन लिया
दिsवनुयनतmaतमजमप्या देव्योह्रिया परि धुर न सु चेत्र मुन सेसत्रिपुमभिदा न
तुsतस्बिदृभागवत इसके पहले सूत जी का वाक्य था पहले कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा
वेदव्यास ने उन स्त्रियों से पूछा ये देवि मेरे बेटे के लिए तो पर्दा नहीं किया और
मैं बूढ़ा मेरे लिए परदा हो रहा है तुम लोग पानी में नंगी स्नान कर रहे हो वरुण
भगवान का अपमान है ये अपराधिनी हो तुम लोग उन देवियों ने हाथ जोड़कर कहा उनको
मालूम था विव्यास भगवान के अवतार हैं उन्होंने कहा कि पिताजी मैं जवाब दूँ हा हा
क्या जवाब देगी तू बोल पिता जी वो जो आपका भाग गया था न आगे उसने देखा ही नहीं कौन
नंगी है कौन कपड़ा पहने हैं कौन स्त्री है कौन पुरुष हैं वो तो अपने आप को देख रहा
था सब जगे और आपने जो देखा हमारी ओर तो आपने हमें स्त्री रूप में देखा नंगी रूप
में देखा तो आपकी दृष्टि में और आपके बेटे की दृष्टि में अंतर है आप हंस हैं और वो
परम हंस हैं परमहंस अपने सिवा कुछ नहीं देखता कुछ नहीं सुनता और हंस अपने सिवा
देखता है लेकिन अशक्त नहीं होता देखता है है और पर में इतना बड़ा अंतर है तो पिता
जी क्षमा करें ह शुकदेव परमहंस चले गए जंगल में जाते 1 जगह बैठ गए समाधि में तो थे
इधर बेद्यासने भागवत ग्रंथ बनाया 335 अध्याय का 18 हजार लोग का तो उनके शिष्य जंगल
में लकड़ी बीनने गए थे वहाँ देखा 1 इतना सुंदर लड़का और ये पत्थर सरीखा बैठा है न
हिलता है न डुलता है बड़ी देर वो लड़के वो वेदव्यास के स्टूडेंट थे वो देखते रहे
आश्चर्य से इतना सुंदर लड़का और ये पत्थर सरीका बैठा है मक्खियाँ ऊपर बैठी है उसको
फीलिंग तो थोड़ा हिलाया उन बच्चों ने कोई असर नहीं कान में 1 लोक बोले 12 पीड करण
य करण का र रंधरानबेणोंरधरसुधया पूरे गोप वृंदइर वृंदा, रनम स्वपद रमण
प्राबिशदगीतकीरति 10 मस्त, कंद के इक्कीसवें, अध्याय का पाँचवा लोग भगवान का
श्रृंगार का वर्णन है इसमें श्रीकृष्ण का ये सुना सुनकर आँख खोल दिया
शुभदेवपरमहंसन फिर सोचा ऐसे हैं वो तो वो हमको दर्शन तो देंगे नहीं तो अपने इन
पुरानी निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की समाधि में चलो फिर चले गए फिर हिलाया शिष्यों
ने कोई असर नहीं आये लौट के वेदव्यास से बताया गुरु जी ऐसा ऐसा 1 लड़का अब मैंने 1
लोग उसके कान में सुनाया तो जरा आँख खोला फिर उसी प्रकार हो गया वेदव्यास ने आँख
बंद किया देखा अरे वो मेरा ही बेटा है अच्छा अच्छा देखो बच्चे आपकी बार ये अश्लोक
सुना ना उसके कान में गए हो baकiयमस्तनकालपुट जि गा स पाया या दब्यासाध ले भगति
धात्रुचिताम ततोन्य कंबादयalusrna brgemiथहै जिस पूतना ने श्री कृष्ण को मार डालने
की मंशा से बाई चांस ने हमारे इंडिया में उसको 300 2 कहते हैं मार डालने की मंशा
से स्तन में जहर मिलाकर पिलाया उसको श्री कृष्ण ने गो लोक दे दिया सबसे बड़ी सीट
लोगों ने पूछा प्रभु आप तो सर्वांतर जानी हैं हाँ हाँ है तो आप तो जानते हैं उसकी
मंशा मार डालने की थी हाँ जानते हैं तो उसको तो घोर नरक देना चाहिए था नहीं नहीं
ऐसा है की उसको माँ बनने का बहुत शौक था क्या मतलब पूर्व जन्म में राजा बली की
लडकी थी रत्नमाला तो जब वामन भगवान गए थे बलि को ठगने उनसे 3 पग पृथ्वी मांगा था
तो वो रत्नमाला वहीं खड़ी थी और वो मोहित हो गई थी छोटे से बामन भगवान को देखकर और
उसने मन में सोचा अगर मैं इस बच्चे की माँ होती और दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता
मुझको तो भगवान ने मन ही मन उसको वरदान दिया था पहले से महापुरुष थी इसलिए मैंने
उसको गोलोक दिया है जहर पिलाने के बदले में गोलोक ये रास्ते तो महापुरुष लोग जानते
हैं तो ये श्लोक जब सुनाया कान में सुखदेव बच्चों तुम लोग कहाँ से आये हो हम अपने
गुरु कौन है तेरे गुरुजी बेदवा है उन्होंने 18 हजार लोग लिखे हैं इसी प्रकार के
भागवत के अच्छा हमको ले चलो वहां फिर वो गए भागवत पढ़ा और फिर परिक्षत को सुनाया तो
शौनकादिक, परमहंसों को आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया वो तो परमहंस थे
शुखदेव ये पढना तो पहला दर्जा है और समाधि अंतिम दर्जा है समाधि में पहुंचा हुआ
महापुरुष आत्माराम पूर्ण काम परमनिष्काम निर्ग्रंथ हो जाता है w fire पढ़े अरे to
श्रवण मनन फिर divयaswtoपर सगो दोहन बेलाम बइगिहसुगरहेमेढिनाम अबेक्षतेमहभागस
तीरथि कुरबंशतदाश्रयम भागवत पहले कंद के चौथे अध्याय का आठवा लोग जितनी देर में
गाय दुह जाती है थोड़ी देर को किसी गृहस्थी के मकान पर खड़े होते थे 24 घंटे में 1
बार खाने को कुछ मिल जाए शरीर के लिए बस वो इतनी बड़ी भागवत सुनने के लिए कैसे बैठे
रहे तो सूत जी ने जवाब दिया आत्मा राम श्चमुनयो निर ग्रंथा अतरुक्रमेंकुरबंत है
तुकी भक्त मित् भूत गुणो हरि भागवत पहले कंद के सातवें अध्याय का दसवा जो परिपूर्ण
ज्ञानी हो जाते हैं आत्मा राम निर ग्रंथ अर्थात जिनकी माया समाप्त हो चुकी है वे
भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं बरबस बरबस जैसे संसार में कोई गरीब गुड
खा रहा हो और सामने रसगुल्ला खाता हुआ कोई दिखाई पड़े तो गुड नहीं अच्छा लगता वो
होता अगर हमको भी मिलता वो रसगुल्ला hader bunakchiptamat bagbanbadarayani
addaganmadacana nitya bisnojnapriya 1 साथ 11 भागवत भगवान में ऐसे गुण हैं श्री
कृष्ण में ऐसे गुण हैं ब्रह्म में कोई गुण नहीं होता वो 1 पर्सनैलिटी हैं और श्री
कृष्ण में अनंत गुण हैं युवा अनंत गुणा ननंताननोक्रैमिश्यन सतु बाल बुद्धि
ग्यारहवे कंद के चौथे अध्याय का दूसरा लोक अनंत गुण हैं अगर कोई गिनना चाहे तो
पृथ्वी के राज्यों को, धूल के कणों को, भले गिन ले लेकिन भगवान के गुणों को नहीं
गिन सकता गुणात्म हसते गुणान बिमा तुम, हितावतiरnsय का ई, शिरेशदशमस्तकंद के
चौदहवें अध्याय का सातवा लोक भगवान के गुणों को कोई नहीं दिन सकता अनंत कल्याण
गुणात्म कोसा नातम गुणान मगुणस्जगमपहकंद में अध्याय का 14 मा लोग अनंत गुण है अनंत
उन गुणों से परमहंस लोग जबरन बरबस खींच जाते हैं ये स्वभाव है जैसे चन्दन का
ब्रिक्ष होता है चन्दन तो आप लोगों ने देखा होगा खुशबू होती है बुक में में लेकिन
ब्रह्मा को देखो फूल नहीं बनाया उसने अगर फुल बनाता तो देखो गुलाब का फूल और गुलाब
का पेड़ कितना बड़ा अंतर है कोई गुलाब के पेड़ को सूंघे तो लोग कहेंगे गया और गुलाब
के फूल को बडे बडे राजा, महाराजा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोर्ट में लगाते हैं
ऐसे ही अगर चंदन में फूल होता तो कितनी खुशबू होती है उसमें गन्ना पेड गन्ने का
कितना मीठा होता है उसमें फल नहीं बना देखो ब्रह्मा आम का फल कितना मीठा होता है
आम की डाल कोई खाए तो पागल खाने भेज दिया जाए अब हम सब खाते ऐसे ही निराकार
ब्रह्मानंद से साकार ब्रह्मानंद के रस में कुछ विशेष वैलक्षण्य है कि निराकार
ब्रह्मानंद अपने आनंद को भूल जाता है और साकार प्रेमानंद में बरबस विमुग्ध हो जाता
है तो सुखदेव परमहंस ने कहा परिनिष्ठित पिन उt्tmshloklileya से बन दूसरे के पहले
अध्याय का नौवा लोक तो शुकदेव, परमहंस, सरीखे ज्ञानी, भागवत, सुन रहे हैं फिर
परिचित को सुना रहे हैं और आज कल तो नाटक हो रहा है उसी भागवत का 11 सप्ताह में सब
गो लोग जा रहे हैं भागवत सप्ताह सुनते हैं और पंडित जी कहते हैं देखो जी 1 सप्ताह
सुन लो तुम 2 लो में तुम्हारी सीट रजक है और पंडित जी जो भागवत सुना में भागवत
सुनने वाले के लिए क्या शर्त है नंबर 1 काम क्रोध लोभ मोह मद मा सर्ज इरशाद्वेश
पाखंड से रहित रहे 7 दिन ये भागवत में लिखा है अरे 1 मिनट नहीं रहता कोई भगवत
प्राप्ति के पहले कैसे हो जाएगा काम क्रोध लो और फिर अगर भागवत सुने तो
छ्रणवनविपठम विचार ण प रो भक्त्या बिमुचेनरा भागवत के अंत में बारहवें स्कंध में
ये कहा गया देखो भागवत पढ़ो या सुनो ठीक है पचछरणमनसुनो या विपाटन उसके बाद विचारण
करो विचार करो और फिर भक्तियां भक्ति करो उसके बाद अरे वेदव्यास ने भी भक्ति किया
पहले और भगवान का दर्शन किया तब भागवत लिखा अपश्चात पुरुष पूर्व माराम च या दपा
श्रया 1 साथ 4 घोर संसार सख्त भागवत पढने के पहले जैसे थे वैसे बाद में अब वो कह
रहे हो गया हो गया पंडित जी ने कह दिया हम लोग चले जायेंगे अरे उसी भागवत में लिखा
है की किसी प्रकार से भी न साधयतिमामजोगोनसंखन धर्म बुद्ध कोई मुझे नहीं प्राप्त
कर सकता भक्त्या में कया ग्राही या 1 मात्र भक्ति ऐसी ही में प्राप्त किया जा सकता
हूँ और कोई मार गई नहीं कोई सिद्धांत ही नहीं है सुनने पढ़ने से क्या होगा ये तो
इंद्रियों का वर्क हैं अरे सुनना पढ़ना जब से बच्चा पढ़ना सुनना शुरू करता है
प्राइमरी में सच बोलो झूठ मत बोलो ये सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते अनंत बाद मर गया
लेकिन प्रैक्टिकल हुआ क्या पढने से क्या होगा सुनने से क्या होगा शब्द ब्रह्मण
निशना तो न निशनायापरेयदि अरे वेद कह रहा है नया मातम प्रबचन वेद शास्त्र पुराण सब
लग जाए से कुछ नहीं होगा भक्ति करनी होगी बताएंगे आपको तो सुगदेव परम क्यूँकि
भगवान के 1 स्वरूप को प्राप्त कर चुके थे इसलिए उनके और मधुर स्वरुप में मुग्ध हो
गए हम लोगों ने भी श्री कृष्ण को देखा है अनंत बार लेकिन मल्लार बचन बारा
स्त्रीणाम मरो mutma, gopanam स्वजनो satamcutibujam sasta सupेtरोमृतुरुभोज पते
बिदिशा तत्व परम योग नाम बृष्णिणामपरदेवतेति विधि तो रंगगत सागर दशमस्कंदके 43 वें
अध्याय का सतरहवा लोग कंस की सभा में धनुष यज्ञ हो रहा था श्री कृष्ण बलराम खड़े थे
वहाँ हम लोग भी थे हम सब लोग देख रहे थे पब्लिक के रूप में है ये दोनों लड़के खड़े
हैं ये धन तोड़ेंगे ये कहाँ के है के क्या खड़ा कर दिया ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे खड़े
होकर अरे हम लोग तो बुद्धि रखते हैं न अपनी अपनी माइक उसी के हिसाब से सोचते हैं
राम खड़े हैं धनुष यज्ञ में जनक सभा में हम लोग वहाँ भी थे देखा बिदुsनpरभुविराट मै
दिशा बहु मुख कर पद लोचन शिषा क्यों साहब संसार में आप किसी को देखेंगे तो यह तो
अच्छा लगेगा और या तो खराब लगेगा और यह तो कॉमनेंट लगेगा बस लेकिन ये तो नहीं हो
सकता 1 आदमी 1 आदमी को देखे कहे इसके 4 सिर हैं और दूसरा बगल में बैठा कहे तुमको
गिनती भी आती है 8 हैं तीसरा कहे नहीं जी 12 सी रे अरे ऐसा कैसे है सिर कहा से
दिखने लग गए आपको अरे मैं कोई अंधा हूँ क्या गिन रहा हूँ ये भगवान के शरीर का
वैलक्षण हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरति देखी तिन तैसी तो श्री कृष्ण को
देखने से काम नहीं बनेगा वो तो अन्दर ही बैठे हैं क्या काम बन रहा है सर्व व्यापक
भी है क्या काम बन रहा है अरे हम उन्हीं के अंदर बैठे हैं आनन्द सिंधु
mधtवbsabinjane kt ra asa atmaiतistतओज्ञान से आत्मज्ञान होगा ब्रह्मज्ञान के लिए
भक्ति करनी पड़ेगी वो भगवत कृपा से ब्रह्मज्ञान होता है लेकिन ब्रह्मज्ञान होने पर
भी वो सगुण साकार के प्रेमानंद में बरबस आकृष्ट हो जाता है सुखदेव परमहंश तरह अभी
सुखदेव की बात मैं कर रहा हूँ 1 प्रश्न मैंने कल रखा था शंकराचार्य के बारे में
शंकराचार्ज ने 3 भगवानों को चैलेंज किया विपरीत बोले 1 तो बुद्धावतार शंकराचार्य
के पहले भगवान बुद्ध का वतार हुआ था हमारे यहाँ तो वो वेद के विरुद्ध बोल गए ये
भगवान की बात कौन समझे स्वयं वेद के करता धरता बेद वेद वेद वेद विद और स्वयं वेद
के विरुद्ध बोले क्यों इसलिए की कुस समय वेद का गलत अर्थ करके हत्याएं करने लगे
लोग जानवरों के मांस खाने लगे और सिद्ध कर दिया की वेदों में लिखा पंडितों ने तो
बुद्ध भगवान आये उन्होंने कहा बेदसदव्यर्थ हैं बेड की तरफ मत जाओ तुम लोग हम जो
कहते हैं वह करो अहिंसा परमो धर्म आत्मा भी नहीं कुछ होती बुद्धि सब कुछ हैं बुध
धर्म इस धर्म को काटने के लिए शंक्राचारजाय शंकराचार्य वेदव्यास के बनाये हुए
वेदांत के ऊपर इतना भयानक हमला किया उन्होंने कहा आत्म करते परिणाम ये ब्रह्म
सूत्र है इसकी व्याख्या करने लगे जब भगवान ही संसार बन गया है भगवान में सब जीव थे
महा प्रलय में और माया भी सब भगवान के अन्दर प्रविष्ट हो गए थे उसी प्रकार भगवान
ने प्रकट कर दिया तो ये इसका पठन करते ही शंक्राचारनने कहा बेदव्यासभ्रांत थे
भ्रांत और भगवान के अवतार भी है शंकराचार् बोल रहे हैं का कृष्ण
कश्याशतपुतनायंत्या miतिsaकषाब्यास नारायण प्रा नारायण है ब्यास और उन्ही को
भ्रांत कह रहे हो तुम तो हो और क्या मायातीत हैं जगत गुरु हैं अरे शंकर के अवतार
हैं हम भगवान शंकर के पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने कहा शंकर जी से देखो तुम
शंकराचार् बन के जाओ मृत्यु लोक में और लोगों को हमसे दूर करो अपनी माइक कल्पना के
द्वारा सिद्ध करो सगुण साकार भगवान होते ही नहीं बस केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म
होता है तो इससे क्या होगा इससे लोगों को हमारे प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी और
बैराग नहीं होगा लोगो को और सृष्टि अधिक बढ़ेगी उत्तरखंड के 72 वें अध्याय का 100
सातवां श्लोक में कहा है श्री कृष्ण ने शंकर जी से इसलिए वो श्री कृष्ण के विपरीत
बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण को मायाधीन माया युक्त, ब्रह्म थे और वे ही श्री कृष्ण
की भक्ति भी करते हैं श्री कृष्ण के गुण गाते हैं हम आपको बताएंगे की ये भगवान और
महापुरुषों की विचित्र बातों पर बुद्धि मत लगाना ये उल्टा सीधा सब कुछ करते हैं
क्योंकि उनको डर तो है नहीं कि हमको पाप लगेगा कुशल चरते सामी स्वार्थो न विद्यते
बिपजवानरथोकरिणाम विभो दसम्कंदकेतैंतीसवे अध्याय में जब परीक्षित ने प्रश्न किया
था सुखदेव से तब उत्तर में कहा है उन्होंने ये जो सिद्ध महापुरुष होते हैं यह
अच्छा कर्म करे तो फल नहीं मिलेगा गलत कर्म करें तो फल नहीं मिलेगा ये कर्म से परे
हो जाते हैं अन्य धर्म, धन्यत्राधर्मा, पाप, पुण्य इनको छू नहीं सकता फिर भगवान को
क्या छुएगा तो बुद्धा बता हो या वेदव्यास हो या शंकराचार्य हो ये सब महापुरुष और
भगवान हैं इसलिए इनके किसी कार्य में बुद्धि नहीं लगना और दुर्भावना नहीं करना
मैंने तो उनकी विनोद भरी इन बातों को बता दिया आगे और बताऊंगा बोलिए लाडली लाल की
